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यह उपासना-प्रणाली साधारण लोगों के लिए नही हैं। इसका के 
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गा है के श्रीचरणों में शरणागत अखण्डसाधंकों के 
हक एप भीतर ही सीमाबद्ध है । 


क्य्कशाकाश्कायर कु पा फ चमक दम थ का का के कर भत 


अयाचक आश्रन 


डी. ४६/१६९ ए, स्वरूपाननदं स्ट्रीट, (रामापुरा) वाराणंसी- 


5 2 न < 3-38 ७०५ को 


वीउपा: स्तंकः संम्पूर्ण-पढ़ लेनी चाहिए । 
इसके उपदेश हृदय में गूथ लेने की चेष्टा करें। यह ताख 
पर, अलमारी में, सन्दूक में रखने की वस्तु नहीं हैं । थोड़े- 
थोड़े दिनों के बाद ही इसे पढ़ कर सुनता और सुनावा 
आवश्यक है। स्तोत्र-मन्त्रादि का अर्थे इस ढंग से सीख लेना 
४8 -ताकि पढ़ते या स्मरण करते ही हर एक शब्द और वाक्य 
43 तुम्हारे हृदय को उद्भासित कर दे । 

धुकाक काका काशाफा क्या के कप का का कर पुर चर दर चर चर 
दीक्षा काल में विनामृल्य दिया जाता है। 
अन्य समय लेंने से दाक्षणा दनी पड़ी हैं । 
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उपासना प्रतिदिन चार बार करनी चाहिए--सुबह, 
दोपहर, शाम और सोते समय । उपासना प्राण का भोजन है। 
प्राण को एक दिन या एक बार भी भोजन से वंचित न रखा 
जाय। हम दो वार भर-पेट खाते हैं और दो बार जलपान 
करते हैं, उसी तरह उपासना भी दो बार जी भर कर की 
जाय, बाकी दो बार प्रयोजन होने पर संक्षेप में की जा सकती 
है। उपासना में बैठते ही कुछ क्षण लघुमहामुद्रा कर लेना 
बहुत उत्तम है । रात को सोते समय की उपासना विछोने पर 
बैठ कर की जा सकती है या उस समय थकावट मालूम हो तो 
| लेट कर भी उपासना हो सकती है। शरीर अस्वस्थ न हो तो 
अन्य तीन बारों की उपासना रीढ़ को सीधा रखकर करनी 


। 
| 


; | चाहिए । भौंहों के बीच में सफेद चन्दन का तिलक लगा लिया 


' जाय। चन्दन न मिले तो जल का तिलक लगा लेने से भी 


(२ 


) काम चलेगा। मन को अभ्रमध्य में संलग्न रखने के लिए आँखों 


/ । पर दबाव नहीं डालना चाहिए । उस तिलक के स्थान में ज्ञान- 


स्वरूप, प्रेम-स्वरूप, आनन्द-स्वरूप और नित्यसुलस्वहप की 
स्थिति की चिन्ता करने से बिना क्लेश काम हो जायगा । 
सुबह, दोपहर और सन्ध्या को उपासना करने में शुद्ध वस्त्र 
पहन लेना चाहिए। रात्रि में सोते समय के वस्त्र पहने हुए ही 
और उसी बिछौने में बैठकर ही रात की उपासना चलेगी । 
एकाएक नींद खुल जाय तो फिर से नाम लेते हुए सो जाना 
चाहिए, वह भी यदि सोने लायक रात बाकी रहे। स्त्रियाँ 


[२] 


अशुचि अवस्था में भी नियमित उपासना करें, किन्तु मासिक 
के प्रथम चार दिन आसन पर स्थापित विग्रह का स्पर्श न 
करें। नौका, रेल या अन्य सवारी से जाते समय वस्त्र-परिवतैन 
या स्तान का मौका न मिले तो मानस स्तान कर लेता उचित 
है। “स्तान कर रहा हूँ औय मेरे शरीर, मन शुद्ध और स्निग्ध 
हो रहे हैं?--मन में एसा चिन्तन करने से ही मानस स्तान हो 
जाता है। प्रतिदिंन नियसित समय पर उपासना में बैठना 
ही चाहिए। अकेला उपासना करने में मन्त्रों को नीचे लिखे 
क्रम के अनुसार पढ़ना चाहिए । व्यक्तिगत उपासना के क्रमा- 
नुसार मन्त्र पर मन्त्र इस पुस्तिका में लिखे गये हैं, समवेत 
उपासना के नियम से नहीं । उसका क्रम कुछ पृथक्‌ है। 
श्रीगुरुस्तोत्र ह 
(अ्र मध्य में ज्ञानस्वरूप, प्रेमस्वरूप, आनन्‍्दस्वरूप गुरु की 
उपस्थिति का ध्यान करते हुए उन्हें नित्य साथी समझ कर) 
१। बन्दे सदा सुन्दरम्‌ श्रीसद्गुरुम्‌, 

वन्दे सदा सुन्दरम्‌ श्रीसदगुरुम्‌ । 
वन्दे सदा सुन्दरम्‌ श्रीसद्गुरुम्‌ ॥ (प्रणाम) 

प्रेमावहं सुन्दरम्‌ श्रीसद्गुरुम्‌, 

कामापहं सुन्दरम्‌ श्रीसद्गुरुम्‌, 

पापापहं सुन्दरम्‌ श्रीसद्गुरुम्‌, 

तापापहं सुन्दरम्‌ श्रीसद्गुरुम्‌, 
वन्दे सदा सुन्दरम्‌ श्रीसद्गुरुम्‌ ॥ (प्रणाम) 

ज्ञानाकरं सुन्दरम्‌ श्रीसद्गुरुम्‌, ॥ 

ध्यानाकरं सुन्दरम्‌ श्रीसद्गुरुम्‌, 

पुण्याकरं सुन्दरम्‌ श्रीसद्गुरुम्‌, 

नित्याभयं सुन्दरम्‌ श्रीसद्गुरुम्‌, 
वन्दे सदा सुन्दरम्‌ श्रीसद्गुरुम्‌ ॥ (प्रणाम) 
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”] 


[३] 


२। जय ब्रह्म-गुरु, जय ब्रह्म-गुरु, जय ब्रह्म-गुरु, ओंकार गुर । 
ओंकार-गुरु, ओंकार-गुरु, ओंकार-गुरु, जय ब्रह्म-गुर । 
जय ब्रह्म-गुरु, जय ब्रह्म-गुरु, जय ब्रह्म-गुरु, ओंकार गुरु ॥| 

(प्रणाम) 

३। 3» ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूरत्ति, 
इन्द्ातीत॑ गगनंसदृशं तत्त्वमस्थादिलक्ष्यम्‌ । « 
एक॑ नित्यं विमलमचलं सुद्रंदा-साक्षिभूत॑,. लाथी 


भावातीतं त्रिगुणरहित सद्गुरु तं नमामि ॥  (प्रणास) 


४। 3३% यस्माज्जातं जगत्‌ सर्व यस्मिन्नेव विलीयते । 


येनेदं धायते चैव तंस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ (प्रणाम) 


५. ३&-श्रीगुरवे नमः, ३#-श्रीगुरवे नमः, ३#-श्रीगुरवे नमः ॥ 
(प्रणाम) 


( व्यक्तिगत उपासना के समय सभी मन्त्र पढ़ने चाहिए । 
समवेत उपासना के समय संख्या 2. और संख्या २ गुरुस्तोत्र ही 
गाये जाते हैं, ३, ४, ५ प्रणाम नहीं गाये जाते ) । 


ब्रह्मगायत्री जप 


( ब्रह्म-गायत्री जप करते समय मन में ऐसी दृढ़ धारणा 
रखनी चाहिए कि तुम स्त्री हो या पुरुष, किसी भी वंश में 
जन्मे क्‍यों न हो, गायत्री के स्मरण के साथ-साथ तुम ब्राह्मण . 
बन गये हो, ब्रह्मतेज तुम्हारे भीतर स्फुरित हो रहा है, व्यास 
वशिष्ठ, वाल्मीकि, विश्वामित्र, आदि तपःसिद्ध ऋषियों की 
शक्ति तुम्हारे भीतर एकत्रित हो रही है । सदा स्मरण रखना 
होगा कि स्वरूपानन्द-सन्तानों की ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य 
कोई जाति नहीं है ) । 


[४] 


[इस पुस्तिका में व्यक्तिगत उपासना के ऋ्रमानुसार ही 
मन्त्र लिखे गये हैं। व्यक्तिगत उपासना के समय ब्रह्म-गायत्री 
के अनन्तर ही अखण्ड-स्तोत्र, उसके पश्चात्‌ जगन्मंगल-संकल्प 
और नामजप होना चाहिए, किन्तु समवेत उपासना में ब्रह्म- 
गायत्री के अतन्तर ही जगन्मंगल-परिभ्रमण और उसके पश्चात्‌ 
ही नामजप होना आवश्यक है । समवेत उपासना में “हरिओम्‌ 

कोर्ततन के ठीक बाद में और शान्ति-वाचन के ठीक पहले 
अखण्ड-ईतोत्र पढ़ना चाहिए। शान्तिवाचन के बाद और 


कुछ नहीं है | । है 
के भूड वः स्व: तत्सवितुररेष्य भर्गों देवस्य धीमहि 
वियो यो नः प्रचोदयात्‌ उें> । ( तीन बार ) 


अखण्ड स्तोत्र पाठ-- हद 
१। #% अमृतं सुन्दरं शात्तं नित्य॑ प्रंमसुखावहम, 
भक्‍तानां प्राणसर्वस्व॑ . परमानन्द-वधकम्‌ 
अनन्तं निश्चिलं सत्य शुद्धमानन्दविग्रहम्‌, 
ध्यान-स्तिमितनेत्राभ्यां, द्रष्टव्यमू अद्वितीयकम्‌, 
नान्‍्य: प्रियतरो यस्मात्‌ नाभून्न वा भविष्यति, 
पतितोद्धारकं मन्त्र ओंकारं प्रण़माम्यहम्‌ ॥१॥ 
(प्रणाम) 
२।  धुत॑ प्रेम्ना जगद्‌ येन, त्रेलोक्य॑ जायते यतः, 
विश्वामो लम्यते यस्मिन्‌ श्रान्ते क्‍्लान्ते च जन्मसु, 
पिपासासु च सर्वासु यस्तु तृष्णापहारकः, 
प्रार्थनासु च सर्वासु सवेथा कामपूरकः, 
स्थुले सूक्ष्मे इहामृत्र चेतन्यम्‌ आत्मसंस्थितम्‌ 
प्राणदं प्रेमदं पुण्य मंत्रराजं नमाम्यहम्‌ ॥र॥। 
(प्रणाम) 


[५] 
३। 3 निर्मल निष्कलं पूर्ण भेद-बुद्धेविमर्देकम्‌, 
स्वरूपं सर्वभूतानाम्‌ अखंड नादरूपकम्‌, 
विज्ञानं परम॑ ब्रह्म चिदानन्दघनं शुभम्‌, 
ब्रह्म न्द्रा विष्णुरुद्राश्न ध्यायन्ति यम्‌ अहनिशम्‌, 
गायन्ति ऋषयो देवा भक्ति-व्याकुल-चेतसः, 
सर्वामहमिकां त्यक्त्वा महामंत्र भजाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
(प्रणाम) 
[जिनके घर में अखण्ड-विग्रह या ओंकार-मूर्ति प्रतिष्ठित 
हैं वे सुबह, दोपहर और शाम को किसी १, २ या ३ उपासना 
के समय यह स्तोत्र पढ़ कर बेलपत्ती, तुलसी, दुर्वादल, चन्दन 
आदि के साथ पुष्पांजलि दे सकते हैं। अकेला अज्जलि देते 
समय अखण्ड-स्तोत्र के तीन अंशझों में तीन बार पुष्पाञझजलि देनी 
चाहिए। किन्तु समवेत उपासना के समय हल्लागुल्ला और 
विशृंखला दूर करने के लिए तीन अंश पढ़कर अंतिम बार 
अञ्जलि देनी चाहिए। समवेत उपासना की अञ्जलि के पुष्प, 
तुलसी, बेलपत्र देते समय विग्रह के ऊपर फेंकना नहीं चाहिए, 
बल्कि विग्रह के चरणों के नीचे एक-एक करके शृंखला के साथ 
धीरे से सौंप देवें । जनता अधिक हो तो सब लोग अपने-अपने 
स्थान में अञ्जलि के पुष्प आदि लेकर प्रतीक्षा करें। संग्राहक 
लोग सबसे लेकर विग्रह के निकट डाल देंगे । अज्ललि देने के 
पहले कोई किसी को प्रणाम, नमस्कार या आलिगन न करे । 
स्त्रियों और पुरुषों में धर्म के नाम से भी आलिगन आदि 
करना निपिद्ध है- प्रणाम या नमस्कार चल सकता है। योग्य 
उपदेशक रहने से अञ्जलि के अनन्तर उपासना के स्तोत्रों के 
भाव के अनुकूल उपदेश हो सकता है। उसके बाद प्रसाद- 
वितरण होगा किन्तु अनेक क्षेत्रों में देखा गया है कि उत्तम 
वक्ता जानकर जिन्हें भाषण देने के लिए आज्ञा दे दी गयी है, 


[६] 


उन्होंने श्रोताओं के मन की शान्ति नष्ट ही कर दी है, इस 
कारण भाषण आदि समवेत उपासना के आरम्भ होने के पहले 
ही समाप्त होने चाहिए। समवेत उपासना के समय लावे 
और नारियल के लड्डू नंवेद्य में अवश्य रहें, क्योंकि लावा 


आये-सम्यता और नारियल आर्येतर द्रवविड़-सम्यता का प्रतीक 


है | तुम्हारी समवेत उपासना आये और अनाये का भेद मिटा 
कर सबको आर्यसाधना के समान अधिकारी बनायेगी । यही 
उसका आशय है। अखण्ड-विग्रह को भी संसार के समस्त 
विग्रहों का समन्वय रूप जानना । ] 

( उसके अनन्तर कम से कम २१ बार योनिमुद्रा कर लेनी 
चाहिए। इन्द्रिय-संयम का प्रयोजन समझ कर अधिक बार 
करने से भी हानि नहीं है। अभ्यास रहे तो सन्धिनी, योगिनी, 
योनियोगिनी, संदीपनी और संजीवनी आदि. जननेन्द्रिय, 
गृह्मदेश और निम्नोदर सम्बन्धित मुद्रा्ें इसी समय की जा 
सकती हैं । मुद्राओं का विवरण जानने के लिए 'संयम-साधना” 
पुस्तक देख लेनी चाहिए )। 


जगन्मंगल संकल्प 
( पुरुष के लिए ) ओं जगन्मंगलो5हं भवामि | 
( स्त्री के लिए ) ओं जगन्मंगलाहं भवामि | 
( इन दोनों मन्त्रों का अर्थ है- मैं संसार का मंगलकारी 

या मंगलकारिणी हूं ) | 
(जो लोग परिभ्रमण” का क्रम जानते हैं, वे जगन्मंगल- 
संकल्य-मन्त्र का उच्चारण करते हुए परिभ्रमण” करें। परि- 
भ्रमण का क्रम संयम साधना? और “विवाहित का ब्रह्मचर्य! 
पुस्तकों में द्रप्टव्य है। जगन्मंगल-परिभ्रमण करने से शरीर 


हू ७] 


का प्रत्येक अंश जगत्कल्याण के लिए तैयार होता है और इस 
परिभ्रमण” से अति कठिन रोग भी बिना चिकित्सा के ही 
आराम हों जाता है। परिभ्रमण” के समय स्मरण रखना 
चाहिए कि तुम और तुम्हारा शरीर एक ही नहीं है, शरीर 


- तुमसे पुथक्‌ वस्तु है और शरीर तुम्हारे कर्म करने का यन्त्र 


मात्र है। इस यन्त्र को तुम संसार के कल्याण के लिए ही 
व्यवहार करने का संकल्प ले रहे हो । परिभ्रमण” तीन बार, 
सात वांर या असंख्य बार करना चाहिए। चंचल मन कुछ 
स्थिर हो जाय तो परिभ्रमण” समाप्त कर अखण्डनमहामन्क 
का जप करना चाहिए। जो लोग “परिभ्रमण” की शैली नहीं 
जानते, वे तीन बार, सात बारया असंख्य बार जगन्मंगल 


“ मन्त्र का स्मरण करने के अनन्तर नाम-जप आरम्भ कर। 


समवेत उपासना के समय परिभ्रमण” न भी किया जा सकता 
है, किन्तु जगन्मंगल-संकल्प मन ही मन अवश्य करना चाहिए । 
इस संकल्प-मन्त्र का उँचे स्वर से उच्चारण नहीं करना 
चाहिए। 

यहाँ एक बात ध्यान रखने और उसे याद रखने में कभी 
न भूलना--अखण्ड-स्तोत्र पाठ के बाद ही तुम साथ ही साथ 
अखण्ड-महानाम का जप आरम्भ नहीं कर रहे हो । वुम 
संसार के मंगलकारी बन रहे हो, ऐसा संकल्प तुम नाम-जन 
के पहले कर लेते हो । क्योंकि, तुम्हारी साधना केवल तुम्हारे 
अकेले मुक्तिलाभ करने की साधना नहीं है, तुम्हारी मुक्ति के 
साथ-साथ समस्त विश्व-वासियों की मुक्ति साधित होगी। 
अकेले मुक्ति-साधक के लिए अखण्ड-महामन्त्र की साधना का 
अधिकार नहीं आता। केवल इसी कारण इतने दिनों तक 
अखण्ड-महामन्त्र साधारण जनों में प्रचारित होने में बाधा 
प्राप्त हो रहा है। अखण्ड-साधक विश्ववासियों का कल्याण- 


[८] 


साधक है। 'परिश्रमण”-शेली अभ्यास में न आने पर भी 
जगन्मंगल संकल्प को किसी अवस्था में भी छोड़ना नहीं 
चाहिए। यहाँ तक कि जब उपासना संक्षेप में करनी पड़ेगी, 
उस समय भी यह संकल्प अवश्य ही रहेगा । 


अखण्ड महानाम अर्थात्‌ दीक्षालब्ध महामन्त्र 
अखण्ड-महामन्त्र संसार के सभी मन्त्रों का समन्वय है, 
अतः अखण्ड-महामन्त्र का जप करने से संसार के सभी मन्त्रों 
का जप हे जाता है, कुछ भी वाकी नहीं रह जाता । इस 
कारण मन को किसी अन्य मन्त्र के प्रति कभी धावित होने न 
देना चाहिए। अखण्ड नाम से ही सारे नामों की उत्पत्ति है । 
अखण्डनाम में ही सारे नामों का विलय है। अखण्डनाम ही 
सारे नामों का प्राण है। अतः एकाग्रचित्त से लगन के साथ 
इसी की साधना तुम्हारे जीवन की चरम और परम साधना 
है। इस बात को मन में सुदृढ़रूप से धारण करके गुरुदत्त 
अखण्ड-महानाम की सेवा में लग जाओ । नाम की सेवा के 
समय मन से सब प्रकार के संशय, द्विविधा और द्वन्द्र वल- 
पृवक दूर कर देना चाहिए। मन को बल-पूर्वक निष्ठाशील 
करके नाम में बंठना होगा। प्रेम और विश्वास लेकर नाम 
करना होगा। बहुत प्रयत्न से नाम को छिपाये रखना + 
इसे किसी के निकट प्रगट करना निपिद्ध है। नाम-सेवा के समय 
साँस के गति को स्वाभाविक रखना होगा और उपदिष्ट शैली 
से स्वाभाविक साथ नाम-जप करते हुए जब नक स्थिर प्रशान्त 
भाव न आवबे तव तक नाम-जप चलाते रहना कतंव्य है । 
जप की संख्या की कोई सीमा नहीं रहेगी, जब तक हृदय-मन 
परम परितृष्ति से भर न जायें, तब तक प्रत्येक साँस के साथ 
नाम लेते जाना चाहिणए। भोजन पर बैठ कर कोई भी पेट न 


इस 
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भरने तक थाली नहीं छोड़ता, तुम लोग भी नाम-जप के 
फलस्वरूप हृदय में प्रेममय, आनन्दमय पूर्णता को स्वाद न 
मिलने तक नाम न छोड़ना । सांसारिक झपझटों के कारण यदि 
कभी एक बेठक में बहुत देर तक नाम-जप न कर सको तो 
प्रतिदिन निदिष्ट समय में बैठने के नियम की रक्षा अवश्य 
करनी होगी। नाम जपते जपते यदि तनन्‍्द्रा का भाव आ जाय 
तो भी नाम न छोड़ना । नाम जप करते चलने से वह तन्‍द्रा 
का भाव अपने आप छुंट जायगा और क्रमशः स्थिर प्रशान्त 
भाव आ जायगा। तन्‍्द्रा के छूट जाने पर जब प्रशान्त भाव 
आवे, उस समय जितने अधिक जप कर सको, उतना ही मंगल 
है। नामजप करते समय होंठ या जीभ हिलाना अनुचित है, 
बल्कि सम्भव हो तो जीभ की नोक को उलट कर उसे तालु- 
मूल अर्थात्‌ गले की कौड़ी के साथ संयुक्त रखने की चेष्टा 
करनी चाहिए। माला या ऊँगली में नामजप करने की विशेष 
आवश्यकता नहीं है । किन्तु मन की विक्षिप्त अवस्था, शरीर 
की रुग्ण अवस्था या स्त्रियों की गर्भावस्‍था के सप्तम, अष्टम, 
नवम मास में साँस के साथ जप करने में कष्ट मालूम हो तो 
उस समय के लिए कुछ दिनों तक माला में जप किया जा 
सकता है । किन्तु वह माला आकार में बड़ी और तौल में 
भारी नहीं होनी चाहिए, केवल ५४ दानों की माला होगी 
और उसका कोई मेरु या साक्षी नहीं रहेगा । जप की संख्या 
की कोई सीमा भी नहीं रहेगी । हृदय में तृप्ति न होने तक 
जप चलेगा । तुलसी या रुद्राक्ष दोनों प्रकार की मालायें ही 
आदरणीय हैं। इस विपय में तुम्हारी कोई साम्प्रदाधिकता 
नहीं है, जान लेना । 
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जप-सम्पण 
जप करते करते जब चित्त प्रशान्त होगा, तब “जय का 
समभूचा फल इष्टदेव के चरणकमलों में सौंप रहा हु”इस भाव 
को लेकर जप-समर्प॑ण-मन्त्र का उच्चारंण करना चाहिए । 
१। त्वमेव धाता हितं॑ घेयो वा,-- 
भक्तिस्त्वमेव भजनं च भकत:, 
कि प्रार्थथामि परममहेश्वर,-- 
त्वमेव शान्ति विदधासि नूनम्‌ । 
२। कल्पवृक्ष इव ददासि सर्व, 
कदाप्यपेक्षां करोषि नात्तें:, 
शरणागतो5हं तब पादप्रान्ते 
यथाभिसंधं कुरु कल्याणम्‌ ॥ (प्रणाम) 
तुम भगवान के शरणागत हो रहे हो, वह तुम्हें अपने हाथ 
के यन्त्ररूप मान कर, जो मंगल-जनक है, वही करा रहे हैं, इस 
भाव को उस समय मन में जगा रखने की चेष्टा करनी चाहिए 


३। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम्‌, हरि ओम्‌ । 


समवेत उपासना के समय--हरि ओम, हरि ओम, हरि 
ओम्‌, हरि ओम्‌ का केवल उच्चारण ही नहीं, कीत॑न भी 
करना चाहिए। इसे समन्वय का महामन्त्र जानना । “हरि”? 
मान “इंशवर” और “ओम्‌” माने “हाँ ।” अतः “हरि ओम्‌” माने 
“इंश्वर हैं”। हरि शब्द का अर्थ है “जो आहरण करते है ।” 
आकार रूप महामन्त्र निशिल ब्रह्माण्ड के सभी खण्डों को एक- 
त्रित करके एक अखण्ड में परिणत करा देता इस कारण 
आकारमहामंत्र का दूसरा नाम “हरि” है। “हरि ओम” 
वाक्य का अर्थ है--“एकमात्र ओंकार के भीतर ही समस्त 
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ब्रह्माण्ड के समस्त ज्ञान, समस्त सत्य, समस्त कुशल, सारे 
सन्‍्त्र, सारे मत और सारे पथ आह्ृत और बृत है” । हरिरः 
सब कुछ, ओम्‌ 5 ओंकार । हरि ओम्‌ 5 ओंकार ही सब कुछ 
है। हरि ओम्‌ वाक्य की विस्तृत आलोचना करने से “भगवान 
हैं? और “भगवान ही सब कुछ है”--यही अर्थ निकलता है। 
हरि ओंम्‌ कीत॑न करते समय “हरि ओम्‌” शब्द के उस अर्थ को 
सदा स्मरण करते रहने की चेष्टा करता । और हरि ओम्‌ 
कीत॑न में प्रमत्त होने का उद्देश्य है--अखण्ड-नाम के प्रति 
अपनी तथा अन्य सब साधकों की रुचि की वृद्धि करना है, यह 
भी स्मरण रखना। “हरि ओम” कीतेन करते हुए भ्रमण के 
समय स्मरण रखना, लोगों को सुना रहा हूँ कि “भगवान हैं” 
और “भगवान ही सब कुछ हैं ।” कीत॑न अर्थहीन, भावहीन, 
लक्ष्यहीन उच्छुवास मात्र न हो । कण्ठ का ककेश उच्च स्वर 
भी न हो। सुर-लय का हृदय को प्लावित करनेवाला 
आवेदन ही कीर्तत की विशेषता होनी चाहिए। समवेत 
उपासना के समय “हरि ओम्‌” कीतंन का सुर कंसा होगा, 
वह निर्धारित किया हुआ है। उस सुर का लेशमात्र भी 
परिवर्तत नहीं होता चाहिए। किन्तु समवेत उपासना के 
अतिरिक्त अन्य समय कीत॑न करने में “हरि ओम्‌” कीर्तन के 
किसी भी सुर, तालया रागिणी में डाल कर गा सकते हो । 
किन्तु ध्यान रखना होगा कि “ओम्‌” का उच्चारण 'अम्‌ह या 
अआआम्‌” न हो जाय। प्रभात-फेरी, सान्ध्य संकीतेन, नगर- 
परिक्रमा-संकीत॑ंन आदि के समय “हरि ओम्‌” कीत॑न करने क 
जिद इय है कि इस कीर्तन के द्वारा परोक्ष रूप से तुम्हें इष्ट-नाम 
बार-बार स्मरण करने का मौका मिले । इस कारण किसी भी 
स्थान में या किसी भी प्रयोजन के लिए कीतेन करना हो तो 
“हरि ओम्‌” कीत॑न करना ही उत्तम है। अपने व्यक्तिगत उपा- 
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सना के समय स्तोत्र सुर-लय से या जोर-जोर से उच्चारण न 
करने से भी काम चल सकता है, किन्तु करने से हानि नहीं है। 
ओंकार का उच्चारण मुख से शुद्ध रूप से करना सम्भव नहीं 
है। 5», ओंम्‌, औं, अउम्‌ औंमू--इन ४ प्रकार के उच्चारणों 
में अर्थ का कोई भेद नहीं है। यह अम्‌ या आम्‌ न हो जाय, 
केवल इतना ही ध्यान रखना चाहिए। 


शान्तिवाचन 

35 शान्ति:, ३» शान्ति:, 5» शान्ति:। ( प्रणाम करे ) 

इस शान्तिवाचन का पाठ करते समय पंरम परितृष्ति और 
अविचलित विश्वास के साथ मन में सोचते रहना कि-- अखण्ड 
महामन्त्र ही पूर्णशान्ति की खान और पूर्ण आनन्द का 
आधार है। 

अज्जलि के सम्बन्ध में 

“35 शान्ति:, 5 शान्ति:, <* शान्ति:--इस शान्ति-वाचन 
पाठ के पहले ही समवेत उपासना की अंजलि का मन्त्र अखण्ड- 
स्तोत्र गाया जाता है। हरि 5 कीर्तन समाप्त होने पर 
प्रणाम करके सव लोग खड़े होकर समवेत उपासना के अखण्ड- 
स्तोत्र का पाठ करके अंजलि दें। समवेत उपासना के समय 
अंजलि देने के सम्बन्ध में अन्यान्य ज्ञातव्य विषय अखण्ड- 
स्तोत्र के नीचे ही लिखे हुए हैं। अंजलि देने के समय, मन में 
सोचना चाहिए कि अपने समस्त 'अहं भाव” को विसर्जित कर 
रहे हो, तुम फिर अपने नहीं रह रहे हो, तुम भगवान के हो 
गये हो । अखण्ड-स्तोत्र का पाठ समाप्त होने पर फूल हाथ 
में रखकर शान्तिवाचन करना होता है। समवेत उपासना के 
समय दथ्ञान्तिवाचन का पाठ करते हुए घुटने टेक कर और पैर 
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के तलवों को ऊपर की ओर रख कर वीरासन में अर्थात्‌ लघु 
महामुद्रा की “आसनीया” करके बैठना होता है। व्यक्तिगत 
उपासना में वैसा करना बाध्यतामूलक नहीं है। बहुत अधिक 
भीड़ होने के कारण समवेत उपासना में स्थान की कमी पड़ 
जाय तो सामने के लोग वीरासन में बैठ और पीछे के कुछ 
लोग खड़े होकर शान्तिवाचन पाठ करें। अंजलि के पुष्पापंण 
के समय हुल्लड़बाजी न करें। जो समवेत उपासना के समय 
जहाँ बैठा था, खड़े होने पर भी वह वहीं रहे, वीरासन में 
बेठते समय वह वहीं बैठे । स्थान बदल कर थोड़ा भी आगे 
बढ़ने की चेष्टा न करे। लोगों को धक्के न दे । 

व्यक्तिगत उपासना की अंजलि ब्रह्मगायत्री के बाद ही 
देनी चाहिए और अखण्ड-स्तोत्र के तीन अंशों में तीन 
पुष्पांजलियाँ देनी चाहिए। उसके बाद ही परिभ्रमण और 
जगन्मंगल-संकल्प आदि करके नामजप में डूबना होगा । 

व्यक्तिगत या समवेत उपासना के शान्तिवाचन के अनन्तर 
अद्यान्ति-जनक या चिक्त-विक्षेपकारक कोई काम न हो, इस 
विषय में सावधानी रखनी चाहिए। प्रसाद ग्रहण के समय 
हड़वड़ी करना अनुचित है। दोने में सजाकर प्रसाद बाँटना 
शृंव॒ला की उत्तम व्यवस्था है । 


उपासना के मन्त्रों की व्याख्या 


श्रीगुरु-स्तोत्र 
१--मैं सदा बन्दता करता (करती ) हूँ, सुन्दर श्री 
(कल्याणमय) सद्‌ (ध्वंस-रहित) गुरु की । जो सदा (हर समय) 
सुन्दर हैं, ऐसे सदुगुद की बन्दना करता ( करती ) हूं। जो 
प्रमावह (प्रेमदाता), जो कामापह (कामनाशक), जो पापापह 
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(पापनाशक), जो तापापह (तापनाशक), जो ज्ञान की खान, 
ध्यान की खान, पुण्य की खान है, जो सदा अभय-दाता हैं ऐसे 
परम सुन्दर कल्याणमय गुरु की वन्दना करता (करती) हूँ । 


२--ब्रह्महूपी गुरु की जय हो, <कार रूपी गुरु की जय हो। 


३--जो ब्रह्मानन्द (ब्रह्म में चित्त संलग्न होने से अनिर्वेच- 
नीय आनन्द का स्वाद मिलता है, जो उस आनन्द के स्वरूप) 
हैं, जो परम सुख के दाता, जो केवल (अद्वितीय) हैं, ज्ञान ही 
जिनकी मूर्ति है, जो इन्दों (विरोध-वितकों) से परे हैं, जो 
आकाश के समान उदार और अनन्त हैं, तत्‌ त्वम्‌ असि (तुम्हीं 
वह ब्रह्म हो) इस महावाक्‍य के द्वारा जो लक्षित हैं, जो एक हैं, 
(अनन्त कोटि रूपों में प्रगट होने पर भी अनेक नहीं), जो नित्य 
(जिनका विनाश नहीं है), जो विमल (पाप-रहित), जो अचल 
(अचंचल, ह्वासवुद्धि-रहित अविकारी, शान्त हैं), जो समस्त 
प्राणिवर्गों की समस्त चिन्ताओं और चेप्टाओं के साक्षी 
(द्रप्टा)-स्वरूप में सदा अवस्थित हैं, जो भावातीत हैं, जो 
त्रिगणरहित (सत्त्व, रजः, तमः) ये तीन गुण जिनसे प्रगट हुए 
हैं. किन्तु जो एक ही समय गृणमय और निगुण भाव में 
अवस्थित रहने के कारण वे तीन गुण उन्हें वशीभूत नहीं कर 
सकते,) वही सत्‌ (नित्य-अस्तित्वशील, ध्वंस-रहित) गुरु हैं 
उन्हे प्रणाम करता हूँ । * 


४-जिनसे समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, जिनमें सब कुछ 
विलीन होता जा रहा है, जिनके द्वारा समस्त जगत धृत 
(रक्षित) हो रहा है (बसे सुप्टि-स्थिति-प्रलयक्रारी) श्री- 
(मंगलमय)-गुर को प्रणाम करता हूँ । 
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. ब्रह्मगायत्री 


३ (अ-उ-म) सृष्टि स्थिति प्रलय के विधाता ब्रह्म) भू: 
भुवः स्वः (स्वर्ग मर्त्य पाताल ये त्रिलोक, इन तीन शब्दों से 
उपलक्षित समस्त ब्रह्माण्ड, सत्त्व रज: तमः ये तीन गुण, भूत 
भविष्य वर्तमान ये तीन काल) तत्सवितु: (इन सबका प्रसव 
या सूजन करनेवाले ब्रह्मके) देवस्य (द्योतनात्मक या ज्योति- 
प्मान ब्रह्म के) वरेण्यं भर्ग: (श्रेष्ठ स्वयंप्रकाश तेज का) धीमहि 
(हम ध्यान करते हैं), नः (हमलोगों की) धियः (बुद्धिवृत्तियों 
को) यः (जो ब्रह्म) प्रचोदयात्‌ (शुभ मार्ग में प्रेरित करते हैं) 
३& (ब्रह्म) अर्थात्‌ जो ब्रह्म हमारी बुद्धिवृत्तियों को शुभ मार्ग 
में प्रेरित करते हैं, उन जगत्प्रसविता त्रिगुण और त्रिकाल के 
सृष्टिकर्ता परब्रह्म के श्रेष्ठ स्वयंप्रकाश तेज का हम ध्यान 
करते हैं । 

अखण्ड-स्तोत्र 

१--जो अमृत, सुन्दर, शान्त, नित्य, प्रेम-सुख-दाता, भक्तों 
के हृदय-सर्वस्व, परमानन्द-वर्धक,अनन्त, निजिल ब्रह्माण्डात्मक, 
सत्य, शुद्ध, आनन्द-विग्रह, जिस अद्वितीय को ध्यान-स्तिमित 
नेत्रों से देखना होता है, जिस आत्मस्वरूप से अन्य कुछ भी 
प्रियतर नहीं है, न था और या न होग9 उस पतितोद्धारक 
मन्त्र ओंकार को मैं प्रणाम करता हूँ | 


२०-जो प्रेम के द्वारा जगत को धारण कर रहे हैं, त्रिलोक 
[समस्त ब्रह्माण्ड] जिनसे उत्पन्न हैं, जीव अगणित जस्मों में 
श्रान्त कलान्त होकर जिनमें विश्राम लाभ करते हैं, समस्त 
पिपासाओं में जो तृष्णा के अपहारक हैं, जो समस्त प्रार्थनाओं 
में सब प्रकार से कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, जो स्थृल, 
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सूक्ष्म में, इहलोक ओर परलोक में, चेतन्यस्वरूप से अपने में 
प्रतिष्ठित हैं, जो प्राण और प्रेम देते हैं तथा पुण्य (पवित्र) हैं, 
सभी मन्त्रों में श्रेष्ठ मन्त्र उस ओंकार को मैं प्रणाम करता हूँ । 

३-जो निर्मल, निप्कल (कलारहित), पूण है, जो भेद- 
बुद्धि को विनप्ट करते हैं, जो समस्त भूतों और प्राणियों के 
स्वरूप (अर्थात्‌ सर्वात्मक) हैं, जो अखण्ड (अंशरहित) हैं, 
जो नादरूप में प्रकाशित हैं, जो विजज्ञान, (बुद्धिवृत्ति रूप 
नाणवान्‌ ज्ञान से परे चित्‌-स्वरूप नित्य निरवच्छिन्न ज्ञान ) है, 
जो परम (श्रेष्ठ) ब्रह्म चिदानन्दघन, शुभस्वरूप हैं, सेकड़ों 
ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु और रुद्र दिन रात जिनका ध्यान करते हैं, 
ऋषि और देवता लोग भक्ति-व्याकुल चित्त से जिस महामन्त्र 
का गान करते हैं, समस्त 'अहं'-भाव छोड़कर मैं उस महामन्त्र 
की भजना करता हूँ । 


जप-समप॑ण 


१-तुम्हीं धाता (विधानकारी या नियन्ता ), तुम्हीं 
हित 280 , तुम्हीं घेय (विधान के पात्र) हो, तुम्हीं भक्त, 
तुम्हीं भजन और भक्त हो, हे परम महेश्वर, तुमसे मैं (अपनी 
इच्छा से) और क्या प्रार्थना करूँगा, तुम्हीं (अपनी कूपा से) 
(मेरा और संसार का) निश्चित शान्ति-विधान करते हो। 

२- कल्पवृक्ष की तरह तुम सब कुछ देते हो (तुम देने में 
समर्थ हो, तो भी भेद यह है कि कल्पवृक्ष के पास माँगना 
पड़ता है) किन्तु तुम कभी आतं (दुःखी की कातर प्रार्थना) की 
अपेक्षा नहीं रखते, तुम्हारे चरणों में मैं शरणागत हुआ, जैसी 
दा इच्छा हो, बसे ही (मेरा और संसार का) कल्याण 
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३--हरि> सब पापों के हरण करने वाले, हरि--सभी 
तत्त्वों, सब प्रकार के ज्ञानों के आहरण करने वाले और सारे 
मन्त्रों के पूर्णतया समन्वय करने वाले, हरिओम्‌--पवित्र 
ऑकार, मेरे सब पापों और तापों को हरने वाले हैं तथा यह 
महामंत्र ओंकार ही संसार के सभी सत्यों, ज्ञानों, आननदों 
और मन्त्रों के मूलाधार हैं, ओंकार के द्वारा ही सब कुछ 
आवृत और धूृत हैं, सभी ओंकार हैं, ओंकार के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है । 


शांतिवाचन 


ओं (हे ओंकार-स्वरूप परमेश्वर, तुम) शान्ति: (शान्ति- 
स्वरूप हो,) ओं (हे ओंकार-स्वरूप परमेश्वर, तुम) शान्तिः 
(शान्ति-स्वरूप हो,) ओं (हे ओऑंकार-स्वरूप परमेश्वर, तुम) 
शान्ति: (शान्तिस्वरूप हो) । 


अवश्य पालनीय कार्य 


(१) सप्ताह में एकदिन सम-साधकों को लेकर समवेत 
उपासना, (२) सम्भव हो तो सप्ताह में एकदिन अर्थात्‌ मंगल 
बृहस्पति या रविवार को निरामिष भोजन, (३) सामर्थ्य के 
अनुसार सत्कार्य में त्याग-स्वीकार का अभ्यास, (४) सभी 
धर्मावलम्बियों को भाई के समान समझना, (५) सामर्थ्य के 
अनुसार संयम, सदाचार और सच्चरित्रता का अवलम्बन, 
(६) सदा ही लोगों के हितकर कार्यों में अपने को लगाना, 
(७) गुरुभाइयों और गुरुबहिनों के साथ प्रेम, सहानुभूति और 
सहयोग रखना, (८) प्रुण्य-भण्डार में धन-संचय, (६) समवेत 
उपासना के अभ्यास, प्रचार और विस्तार के लिए अखण्ड- 


२ 
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मण्डली की स्थापना, (१०) अपने घर में प्रतिदिन और 
अखण्ड-मण्डली में प्रति सप्ताह एकदिन अखण्ड-संहिता का 


पाठ, (११) अखण्ड नाम में रुचि बढ़ाने के लिए 'हरि ओम? ' 


कीतन करना और संसार के पाप मोचन के लिए हरि ओम? 
कीत॑न का प्रचार, (१२) विवाह, अन्नप्राशन, श्राद्ध, जन्म- 


तिथि, दीक्षा-तिथि आदि मांगलिक अनुष्ठानों के अन्त में योग्य 


व्यक्ति को अखण्ड-संहिता वितरण, (१३) उक्त मांगलिक 
दिनों में समवेत उपासना करना, (१४) सदा निडर रहना 
और शान्तिप्रिय धामिक लोगों को अभय देना, (१५) उपासना 
के मन्त्रों का अर्थ अच्छी तरह जान लेना, (१६) प्रत्येक 
अनुप्ठान में शृंखला और समय-पालन करना, (१७) अखण्ड- 
दीक्षा ग्रहण करने के इच्छुक व्यक्ति को अखण्ड-संहिता पाठ 
करने मे उत्साह देता, (१८) समवेत उपासना किसी के घर में 
क्यों न हा, योगदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जहाँ तक 
सम्भव हा, फूल, वलपत्ती, तुलसी, दूर्वादल, पीसा हुआ रवेत 
चन्दन तथा नंवेद्य लेकर जाना और शरीर, मन, वाणी से 
सहयाग देना और खाली हाथ न जाना, (१६) किसी स्थान में 
समवत उपासना क्योंन हो समाज या सनीति के विरोधी 
विद्येंप कारण न रहे तो निमन्त्रित न होने पर भी उसमें 
यागदान करना, (२०) अखण्ड-मण्डली को राजनीति से सब 
श्रकार से दूर रखना, (२१) प्रतिदिन प्रत्येक कार्य और वाक्य 
मम और सत्य-पालन के लिए जी जान से प्रयत्न 
| 


पतामाता का प्रणाम 


प्रतिदिन प्रात:काल नींद से उठते ही पिता-माता के चरणों 
मे माथा टक कर प्रणाम करना तुम अपना अत्यावश्यक कर्तव्य 


[१६ | 


समझना | साक्षात्‌ ईश्वर और ईश्वरी जानकर पितामाता 
की सेवा को जीवन के सभी सांसारिक कतंव्यों में प्रथम और 
प्रधान स्थान देना । दूसरों को वितामाता के प्रणाम करने के 
लिए उत्साहित करना । 
; न 
वर्जनीय 

(१) अनेक प्रतीकों की उपासना, (२) परायी निन्‍्दा, 
(३) आलस्य और भय, (४) मदिरा-पान (५) परस्त्री गमन 
और व्यभिचार, (६)इष्टनिष्ठा की हानिकारक तथा महामन्त्र 
में विश्वास-नाशक व्यक्तियों का संग, (७) अखण्ड-नाम में 
सन्देह, (८5) मन्त्र का परिवतेत, (६) परधर्म के प्रति विद्व प, 
(१०) अखण्ड-विग्रह और अखण्ड-संहिता का निरादर, (११) 
गरुभाइयों और गरुबहिनों की संख्या-वुद्धि के लिए मिथ्याश्रित 
अनचित चेष्टा, (१२). कतृत्व करने की इच्छा और घमण्ड 
(१३) अखण्ड-मण्डली के कार्यों में दलबन्दी, (१४) जहाँ वहाँ 
बलगम या थूक फंकना । 

बहुप्रतीक वर्जन 


उपास्य रूप से अनेक अतीकों (विग्रहों) का वर्जन करना 

।हिए और इस विपय में मन के सभी पूर्वसंस्कारों को बल- 
पर्वबक निकाल देना उचित हैं । कवल एकमात्र विग्रह के भीतर 
से ही सम्पर्ण ध्यानाभिनिवेश का अन्‌ लिन करना । “एक 
साधे, सब सथे, सब साथे, सब जाय ।” अपने गुरभाइया और 
गरुबहनों में यदि किसी की उपासना के स्थान में अतक विग्रह 
देखो तो उसे अच्छी तरह समझा दता कि अनचित 
किन्‍्त किसी के मन से अनेक विग्रह हंटाने' के लिए स्वाभाविक 
52405 ४. ५ न आने तक बलपूर्वक बहुविंग्रहों को अपसारित करने 
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की चेष्टा से उसके मन में अशान्ति उत्पन्न न करो और उस 
विषय में विवाद या तक भी न करो। वार-वार समझाने हे 
अपने आप ही उसके मन की रुचि का परिवर्तन होगा | इसमें 
कुछ भी सन्देह न करो । किसी के मन में बहु विग्रह हटाने की 
रुचि तो उत्पन्न हुई है किन्तु पूर्व संस्कारों की प्रवलता के 
कारण यदि वह अपने हाथ से उन्हें हटा देने में अपने को 
असमर्थ पाता है और तुम्हारी सहायता माँगता है, तो तुम 
विना द्विविधा के उन विग्रहों या मूर्तियों को उपासना के 
आसन से हटा देना। जो विग्रह एकदिन किसी व्यक्ति के 
द्वारा पूजित हुआ है एक-लक्ष्य रखने के लिए उसे हटा देने पर 


भी उसके प्रति असम्मान-जनक व्यवहार या भाषण करना 
उचित नहीं है । 


4०: कद 

विशेष पालनीय . 
हि कहीं समवेत उपासना या “हरिओम्‌” कीत॑न सहित 
परिक्रमा” हो रही हो और तुम उसमें सहयोग दे सकते हो तो 
अवश्य ही उसमें सम्मिलित होना। इन दोनों अनष्ठानों में 
सहयोग देने में अपने कण्ठ को कभी निष्क्रिय न रखना, किन्त्‌ 
दूसरों के सुर के साथ मेल रख कर काम करना। एकाएक 
तुम्हारा कण्ठ अधिक उदात्त हो गया हो तो ज्से तुरन्त संयत 
कर लेना। समवेत उपासना आरम्भ करने के पहले कुछ समय 
बह अखण्ड-संहिता पाठ करके विग्रह को प्रणाम के अनन्तर 
उपासना आरम्म होनी चाहिए। “हरिओम्‌? कीर्तन की 
परिक्रमा? करने के आरम्भ में भी कुछ समय तक अखण्ड- 


संहिता पढ़ लेना । अखण्ड-संहिता के 
हवा | इ-संहिता के श्रद्धावान पाठक 
शो जी हन्मीन देने गठक मात्र 


[२१] 
विशेष द्रष्टव्य 

उपासना के निर्दिष्ट समय के अतिरिक्त इच्छा हो तो 
चलते-फिरते, उठते-बैठते सभी अवस्थाओं में नाम-जप कर 
सकते हो । जब भी कोई ध्वनि कानों में सुनाई पड़े तब उसी 
में महामन्‍्त्र की उपस्थिति समझने की चेष्टा कर सकते हो । 
किसी भी वस्तु पर दृष्टि डालो तो उसी में नाम को प्रज्वलित 
अक्षरों में कल्पना कर सकते हो । ऐसा करने से नाम में निष्ठा 
बढ़ जाती है। सोचो, अखण्ड-महामसन्त्र के अतिरिक्त संसार 
में और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। भिन्न सम्प्रदाय क 
नाम-कीर्तत आदि कानों में पहुँचे तो उस ध्वनि के भीतर 
अपना इष्ट नाम ही सुन रहे हो ऐसा निश्चय करना, विद्वप 
या निन्‍दा न करना । 

संक्षिप्त उपासना 


प्रतिदिन जिस प्रकार ४ बार खाद्य ग्रहण करना होता है, 
उसी प्रकार प्राण को भी ४ बार ही उपासना रूप भोजन देना 


| चाहिए, किन्तु जलपान के समय जिस प्रकार संक्षिप्त भोजन 


होता है, उसी प्रकार अपने-अपने पारिवारिक कार्यो की 
अधिकता पर ध्यान रखबार प्रयोजन होने पर दो बार की 
उपासना संक्षेप में कर सकते हो । संक्षिप्त उपासना के समय 
अन्य मन्त्र छोड़ सकते हो, किन्तु (क) ब्रह्मगायत्री ३ बार 
पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, (ख) जगन्मगल- 
संवाल्प अबश्य करना चाहिए, क्‍योंकि तुम स्वरूपानन्द-सन्तान 
हो और अखण्ड-मन्त्र को अधिकारी भी हो । जगन्मंगल-चिन्ता 
और जगन्मंग़ल कार्य ही ब्राह्मण के यथार्थ लक्षण हैं, (ग) 
उसके अनन्तर अखण्ड-नाम का जप अवश्य करना चाहिए, 


[२२] 
क्योंकि यही तुम्हारी परम गति है। शीघ्र उपासना 
करने के लिए दिन में दो बार ऊपर लिखे नियम से संक्षेप कर 
सकते हो, किन्तु जिस दिन स्कूल, कालेज, कारखाना या 
आफिस में छट्टी हो या घर-गृहस्थी के कामसे अवकाश मिले 
उसदिन सम्भव हो तो ४ बार ही हृदय-मन से पूर्ण परितृष्ति 
हि 8. करने की चेष्टा न छोड़नी चाहिए और वह 
उपासना पूर्णाग-रूप से ही सम्पन्न हो, उसमें संक्षे 
08 हो, उसमें संक्षेप न किया 


अलंघनीय उपदेश 


न (१ 2. हर व्यक्ति के साथ रुपये पैसे के बारे में असज्जनता 
80008 चाहिए, विशेष रूप से एक अखण्ड को किसी 
र॑ अखण्ड के साथ किसी प्रक 
7र का मिथ्या व्यवहार 
दा मर या धोखा देने के कार्य से जी-जान से ०%« 
होगा। इस आदेश का यदि पालन न कर सको तो 


तृम्हारे अख़ण्ड-दीक्षा में दीक्षित होने का कुछ अर्थ ही नहीं । 
४०-+ 


रहेगा । 


(२) सामाजिक, धार्मिक या आकस्मिक किसी भी कारण 


से यदि किसी स्त्री फे 
सी स्त्री या पुरुष के साथ परिचय या घनिष्ठता हो 


जाय ते और 
ते उस परिचय आँ घनिष्ठता को. लालसा और 


लोकनिन्दा से 
दा से परे रखना होगा। 


(३) स्थान-स्थान 
रे प्र सना आदि के 
नेम शत जमा जी. समवेत उपासना आदि के समय 


[२३], 
उपासना का भोग-निवेदन 


उपासना के समय भोग की वस्तु के निवेदन के लिए पृथक्‌ 
मन्त्र की आवश्यकता नहीं है। उपासना की अज्जलि के 
साथ ही साथ वह निवेदित हो जाता है । लि 


खाद्य का निवेदन 
खाद्य या पानीय वस्त्‌ का स्पर्श करते हुए भक्तिपूर्ण चित्त 


निवेदन हो जाता है। यह संक्षिप्त शैली है। विस्तारित शैली 
निम्नरूप है-- 

निवेदन, गण्डूष ग्रहण, प्रथम ३ ग्रास ग्रहग और पात्रत्याग 
इन ४ समयों में बायें हाथ की अनामिका ऊँगली के दूसरे पर्व 
में बायें अँगूठे का प्रथम पर्व छुला कर बायें हाथ की अनामिका 
ऊँगली के अग्रभाग द्वारा दाहिने हाथ की बाहु-सन्धि छुज़ा 
रखना होगा । दाहिने हाथ की अनामिका ऊँगली के दूसरे पर्वे 
में दाहिने हाथ के अँगूठे के प्रथम पर्व का स्पर्श कराकर उसी 
अनामिका के अग्रभाग द्वारा जलपात्र का जल छूकर प्रत्येक 
बार अखण्ड-ताम का मन में उच्चारण करते हुए ३ वार ३ 
बिन्दु जल खाद्य वस्तुओं में छिड़क देना होंगा। उसके 
अनन्तर उसी ढंग से अन्न या अन्नपात्र का स्पर्श करते हुए 
“ओम्‌ आद्याशक्ति: परमानन्द ब्रह्म” इस मन्त्र का मन में रे 
वार या ५ बार उच्चारण करना होगा। उसके पश्चात्‌ 
हथेली में मम लगाकर एक गण्डूघ जल लेकर अर्थ की चिन्ता 
करते हुए “ओम्‌ जगन्मंगलो#हं भवामि ( सत्री--ओम्‌ जग- 
न्मंगलाहं भवामि )। इस मन्त्र का ३ बार उच्चारण करके 


- से कुछ बार अखण्ड-महानाम का स्मर्य करते ही उसका 


हर 


गण्ड्य ग्रहण करना होगी । और गएण्डूष ग्रहण शब्द ७५ साथ 
मत में ओंकार का स्मरण करना होगा । उसके बाद हाः की 
ऊँगलियों के द्वारा अन्न उठा कर पहले ३ बार जगन्मंगल-मन्त्र 
का स्मरण और एकबार अखण्ड-महामन्त्र का स्मरण करके 
प्रथम ३ ग्रास अन्न मुल् में लेता होगा। भोजन समाप्त होने 
पर पहले की तरह जलपात्र से एक गण्डूष जल लेकर नाभिमूल 
में मन को संलग्न रख कर (हथेली में नहीं) ३ बार पहले की 
तरह जगनन्‍्मंगल मन्त्र जपते हुए गण्डूष ग्रहण करना और 
गण्डूष ग्रहण के शब्द के साथ मन में ओंकार के स्मरण करते 
हुए पात्रत्याग करना होगा । 


-समवेत उपासना का समय नीचे लिखा आरतिः्तोत्र 
( ठीक अखण्ड-संहिता पाठ समाप्त होते ही ) 
समस्वर में निर्दिष्ट सुर और धीर लग में पहले ही गाया जाय । 


जय जय ब्रह्म, परात्पर, ईश्वर, शमन-गव॑-परिभंज । 
जय जय शान्‍्त, समाहित, सुन्दर, जय मन्मथ-मद-गंज ॥। 
परमानन्द, निकेतन, कारण, सह्ुट-तारण, बन्थु, 
सत्य, सनातन, भव-भय-वारण, निराश-हदि-पूर्णन्दु, 
मानस-मोहन, भकत-परायण, चिर-मंगल-मथु-पुझुज 
जय जय शाश्वत, विश्व-विधायक, जय जय ख्रष्टा, 
संहर पालक, 
जय जग़-जीवक, पावक, तारक, शरणागत-जन-कल्मप- 
हारक, 
निरंजन, ज्योतिर्मथ, शुद्ध, परम-प्रेम-रसाल, 
निखिल-भुवनमय, विद्वनाथ, प्रभु, दीन-सहाय, कृपाल, 
अच्य-नयन-युग-तिमिर-विनाशक, नित्यप्रदीप्त-ज्ञानांज ॥ 
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[विशेष रूप से याद रखना कि समवेत उपासना में किसी 
बाजे का व्यवहार नहीं किया जाता । किन्तु कीर्तन आदि के 
अनुष्ठान के आरम्भ में यह आरति स्तोत्र गाते समय हारमो- 
तियम, मृदंग, बाँसुरी, सितार, दोतारा, इसराज, झाँज आदि 
बाजों का व्यवहार चलता है। किन्तु शब्द की कर्कंशता के 
कारण झाँज का व्यवहार न करता ही अच्छा ]। 


जहाँ कम से कम तुम दो व्यक्ति समसाधक रहोगे, वहीं 
प्रत्येक सप्ताह में एकदिन समवेत उपासना करने की व्यवस्था 
होनी 'चाहिए। इस उपासना में तुम लोगों के आसनों के 
सामने मेरा एक दूसरा आसन बराबर विछा रहेगा । किसी 
भी गुरु के शिष्य को या किसी भी सम्प्रदाय के मनुष्य को 
लेकर तुम लोग समवेत उपासना कर सकते हो, (क) यदि वह 
पवित्र देह लेकर आवे; (ख) यदि वह श्रद्धायुक्त होकर 
सहयोग दें, (ग) यदि वह तुम्हारी प्रचलित समवेत उपासना 
की शैली में परिवर्तत करने या नयापन लाने के लिए तुम्हें 
प्ररोच्ित या बाध्य न करे । 


समवेत उपासना-काल में समय-पालन, शृंखला, एकत्रित 
नर-तारियों में सहानुभूति और सम्पूर्ण सहयोग रबने की चेष्टा 
करनी होगी । समवेत उपासना समाप्त होने पर धीरता के 
साथ सब लोग उपासना-स्थान से बाहर निकल आवे। समवेत 
उपासना के बाद भाषण या संगीत नहीं होना चाहिए, यही 
साधारण नियम है । यदि कोई सुयोग्य अधिकारी उपासना के 
अच्त में भाषण दें, तो केवल उपासना या धर्म सम्बन्धी भाषण 
देना ही उचित है। समवेत उपासना के अनन्तर यदि धर्म 
संगीत की आवश्यकता हो तो केवज अखण्ड-तत्त्व-सम्बन्धी 
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संगीत ही गाया जाय, वरोंकि अन्य संगीत होने से | 
का भाव टूट जायगा । समवेत उपासना के अनन्तर सब लोग 
मन में दिव्य भाव लेकर घर जायेँ। समवेत उपासना के बाद 
उस पवित्र स्थान में बैठकर चाय-पान, ताम्बूल सेवन, व॒ुथा 
गप्प, अखण्ड तत्त्व से बाहरी संगीत आदि एकदम निषिद्ध हैं । 
जहाँ-जहाँ अखण्ड-मण्डली प्रतिष्ठित हैं वहाँ-वहाँ समवेत 
उपासना के स्थान में मण्डली का अधिवेशन जहाँ तक सम्भव 
हो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभाधिवेशन में अनेक प्रकार 
की आलोचना, तको-वितक्क और समालोचना से उपासना के 
लिए समागत व्यक्तियों के मन का पवित्र भाव नष्ट हो जाने 
की सम्भावना रहती है, जो एकदम अवांछनीय है। उपासना 
के प्रसाद-विंतरण कार्य को प्रत्येक वार शुंखला-शिक्षा का 
सुयोग समझ लेना चाहिए। हाथ विना धोये कोई प्रसाद न ले 
और सब लोग एक पंक्ति-बद्ध होकर न बठने तक या यथा- 
थोग्य स्थानों में बैठने की शुंखला विधान के पहले प्रसाद 
बितरण नहीं किया जायेगा। अंल्प समय में अधिक संख्यक 
व्यक्ितयों को प्रसाद-वितरण व्यवस्था में दक्षता का अभ्यास 
करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए.। प्रसाद ग्रहणकाल में 
हृड़बड़ी था शोरगुल निपिद्ध है। निःशब्द या अल्य शहद में 
अमादग्रहण के भीतर जो शिक्षा है, उसे ग्रहण करने की चेप्टा 
रखनी चाहिए । गन्दे जल से हाथ न धोये जाये, इसपर ध्यान 
रखना आवब्यक है। समबेत उपासना का मिलन-सुधोग 
ग्रहण करके समाज के भीतर किसी प्रकार के व्यभिचार 
आदि न हो, उस विपय में कठोर शासन रखना आवश्यक है । 
लोगों के छत्र, पादुकादि सुरक्षित रखा जायेँ। 


[२ ७ 


प्राय सर्वत्र ही देखता हूँ, प्रसाद लेते समय भारी हड़बड़ी 


लग जाती है, यह अत्यन्त अवांछ है 
४ फ लिया बाग पाज है) है 30 
अश्योभनीय है। वाराणसी आश्रम में हम सब दोगों व 
पंक्तियों में बिठा ता बाग सीध हा होने 2० 3 
०. ॥] है, हाथ धोने के लिए किसी को अपने स्थान से 2 
नहीं पड़ता, हें उसके बाद हाथों में सजाये हुए प्रसाद का दोना 
दिया जाता है। कोई-कोई वहीं बैठकर खाते हैं, कोई-कोई 
उसे घर ले जाते हैं। उपासना के बाद कोई भीड़ नहीं करत ते 
कलकत्ता आश्रम के एक तल्‍ले पर उपासना होती है। प्रसाद 
के सजाये हुए दोनों को एक तलले के बाहर जाने के द्वार के 
गा लाकर रखा जाता है। ज्यों-ज्यों लोग बाहर जाने लगते 
हैं उनके हाथ में प्रसाद दिया जाता है। दुतलल्‍ले या तीन तल्ले 
पर कोई प्रसाद नहीं पाता । इस ढंग से सर्वत्र प्रसाद बाँटने 
की शृंखला रखना उचित है। ह 
याद रखना, भोग-न वेद्य बिना भी समवेत उपासना हो 
सकती है । जहाँ प्रयोजन हो वहाँ भोग-नेवेद्य बिना ही समवेत 
उपासना करें । * 
हे बालकों और बालिकाओं को समवेत उपासना के स्तोत्र 
ओर सुर सिखाने की चेष्टा को विशेष धर्म-जनक समझता 
ज् । हि संगीत में रुचि-सम्पन्न सभी लोगों को समवेत 
है हा के सुर सीखने में आग्रहान्वित करना उचित है और 
हि तन बंजन-रामादृत करने के लिए साल में एवा बार अपने- 
हर में युर-शिक्षा की हक वारना अच्छा है । 
हा के पर पुरस्कार स्वरूप अखण्ड-संहिता या उसी तरह 
, “य पुण्य ग्रन्थ का दान करना चाहिए । 


[र८ ] 


पजा के आसन के अतिरिक्त अन्य साधारण स्थान 
फू 
में प्रणव मन्त्र को न रखना । 


प्राय: लोग बिना सममे-बुके प्रणव-मन्त्र को जहाँ तहाँ 
लिख रखते हैं। यह उचित नहीं है । वैसे स्थलों में “हरि 
ओम” लिखा जा सकता है। उत्सव के आँगन में, उपासना- 
भण्डप में, विग्रह के सिहासन के चारों ,ओर, भाषण-प्रांगण में 
वक्‍्तता-मंच में, तगर-संकीर्तत आदि की शोभायात्रा में, 
फाटकों में, पताका-धारियों की पताका में “हरि ओम्‌” शब्द 
लिखा रहे, केवल ओंकार नहीं। उपासना-समय की चादर 
या बिछाने के वस्त्र में रामनामी की तरह “हरि ओं” अक्षर-त्रय 
को लिखना भी उचित नहीं है, क्योंकि उनके पैर में लग जाने _ 
की यथेष्ट सम्भावना है। अपने अन्तर में सदा भजन-भाव 
जागृत रखने के लिए पूजाकी वेदी को छोड़ कर अन्य स्था त्तों 
में प्रणव-मन्त्र लिख कर, चित्रित कर या खोद कर रखा जा 
सकता है। किन्तु उसे करते समय स्थान-निर्वाचन के लिए 
यथेष्ट विचारशक्ति का प्रयोग करंता आवश्यक है। अर्थात्‌ 
महामन्त्र किसी प्रकार से अनादर की वस्तु न हो जाय, 
क्योंकि यह मुनि-ऋषियों का हृत्पिण्ड-स्वरूप है । 


विवाह, श्राड, रोगोपशम, परलोक-प्रस्थित के आत्मा की 
शान्ति, उदयास्‍्त कीतेन आदि के सम्बन्ध में ।- 


समवेत उपासना के अनुष्ठान के अन्त में कोई भी शुभ 
कार्य किया जा सकता है, इसके लिए मास, तारीख, तिथि, 
वार, ग्रह-नक्षत्र आदि किसी की आवश्यकता नहीं है | तथापि 
कुलाचार के अनुसार जो जैसा अनुष्ठान करना चाहे, उसके 
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हमारा विरोध नहीं है। एक समय विवाह, श्राद्ध, 
उपनयन, अन्नश्नाशन, गृहारभ्भ, गृहप्रवेश, गामर्ट रद, 
द्विरागमन, गर्भाधान, नामकरण, विद्यारम्भ, शास्ति-कर्म आदि 
सभी कार्य 2००: समवेत उपासना के द्वारा ही निर्वाहित होंगे। 
वह दिन दूर नहीं है और उस दिन को बला लाने के लिए 
किसी कृत्रिम उपाय की भी आवश्यकता नहीं है--अपने आप 
ही उसकी प्रतिष्ठा हो जायेगी । इस कारण सामाजिक उत्सवों 
में निरर्थक झगड़े खड़े करके समय और शक्ति का नाश कोई 
न करे। प्राचीन प्रथा के अनुसार चलने वाले सम्मानित 
व्यक्तियों के सम्मान-हानि-जनक काय॑ या वाक्य से सदा विरत 
रहना उचित है और इस प्रकार का वृथा तक-वितके या 
वितण्डा का वर्जन करना<चाहिए । झगड़ा नहीं करूंगा, किसी 
की सम्मान-हानि भी नहीं करूंगा” ऐसी प्रतिज्ञा मन में कर 
लेनी चाहिए। 

किसी रुग्तन व्यक्ति की रोगोपशम-कामना से समवेत 
उपासना करके उसे अंजलि का पवित्र निर्माल्य भेज देता । 


_ डाक से प्रसाद भेजने की रीति वर्जनीय है। डाक से निर्माल्य 
ही भेजा जा सकता है। 


किसी परलोक-प्रस्थित' के आत्मा की शान्तिकामना से 
समवेत उपासना करके उसके सम्बन्धियों को प्रसाद, निर्माल्य 
और सहानुभूति-पूर्ण समाचार भेजना उचित है। जहाँ केवल 
समवेत उपासना के द्वारा श्राद्धकार्य सम्पन्न करने की इच्छा 
हो, वहाँ अखण्ड लोग ब्राह्मण हैं, इस विचार से ब्राह्मण के 
श्राद्ध-दिन में समवेत उपासना करने से ही श्राद्ध हो जायगा | 
इसके अनन्तर अखण्ड-संहिता दान और भगवद्‌ भक्तों तथा 
दरिद्र-तारायणों की सेवा और “हरि ओं” कीरतन कर्तव्य है । 


[३०] 


स्वजन-वर्गों के मत की ओर देखते हुए यदि २१ या ३० दिन 


में श्राद्ध करना पड़े तों उसमें कोई बाधा नहीं हैं । किन्तु श्राद्ध- 
सम्बन्धी समवेत उपासना आदि पारलौकिक कर्म सम्पन्न 
होने के पूर्व तक अशौच पालन करना उचित है। मृतदेह दाह 
के अन्त में स्नान करने पर ही किसी स्थान की समवेत 
उपासना में योगदान दिया जा सकता है या अंजलि दी 
सकती है। किन्तु श्राद्ध के कतंव्य समाप्त होने के पूर्व कहीं 
उपासना के भोग-नंवेद्य आदि का स्पशे न करना श्राद्धा- 
धिकारी श्राद्ध के अनन्तर वैसा करेगा। इसे सदाचार 
जानना । 


समवेत उपासना में पक्‍वान्न भोगु न देकर उत्सव के अन्त 


में प्रचलित प्रसाद के साथ खीर मिला कर शिक्षु के मुल् में 
देने से अन्नप्राशन हो जायगा । 


सूर्योदय-कालमें समवेत उपासना करके अविराम “हरि ओं”? 
कीर्तन करते हुए सूर्यास्त होने पर पुनः समवेत उपासना का 
अनुष्ठान करने से ही चान्द्रायण या प्रायश्चित्त हो जायगा । 


वर और वधू के पक्षों के अभिभावकों की परिपर्ण सम्मति 
के बिना समवेत उपासना के द्वारा कभी विवाह नहीं हो 


सकता। क्योंकि उससे समाज में विशृंखला उत्पन्न होने की 
सम्भावना है । 


उदयास्त “हरि ओं” कीत॑ंन की धारा खण्डित न हो जाय 
इसके लिए सभी स्थानों के लोगों के सहयोग की प्रार्थना 
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। चाहिए और सभी सम्प्रदायों के सज्जनों को इसमें 
निमन्त्रण देकर बुला लेना चाहिए। अहोरात्र कीतत॑न में रात 
जगने के कारण शारीरिक अस्वस्थता की सम्भावना रहने से 
उसकी उदयास्त कीत॑न ही अच्छा है। उदयास्त कीत॑न के 
समाप्त होने पर केवल अंजलि के द्वारा उसकी पूर्णाहुति होगी। 


अंजलि के पुृष्प-पत्रादि वितरण के समय कोलाहल और 
विशृंखला न हो। सदा अंजलि के फूलों की अधिकता की 


ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अंजलि देते समय सोचो 
कि तुम स्वयं अपनी अंजलि दे रहे हो । 


मृतक के अग्नि-सुंस्कार के समय मृत व्यक्ति की छाती पर 
एक प्रणव-विग्रह रख कर सब लोग मृतक को घेर कर या पूर्व॑ 
अथवा उत्तर की ओर मुख रख कर उपासना के अन्त में 
मुखाग्नि करने से ही काम चलेगा। मृज्ाग्नि के पहले ही 
प्रणब-विग्रह को जल में विसर्जित कर देना चाहिए। उसे 
जलाया न जाय । दाहकार्य समाप्त होने पर जप-समपंण' 
“मन्त्र से शान्ति-जल डाल कर अग्नि वुझाना चाहिए। श्मशान 
में किसी प्रकार का प्रसाद बाँटना स्वास्थ्यतत्त्व की ओर से 
समर्थन-योग्य नहीं है। इस कारण वैसी व्यवस्था वर्जनीय है। 


समवेत उपासना की स्वरलिपि 


१। समवेत उपासना के स्तोत्र और कीत॑न आदि की 
विशुद्ध स्वरलिपि एक पृथक्‌ पुस्तक में मुद्रित हुई है, जिससे 
सर्वत्र सब कालों में इस एक ही विशुद्ध मान में सुपवित्र 


[३२] 


समवेत उपासना का अनुष्ठान हो सके। इसके लिए उस 
स्व॒रलिपि का सम्यक्‌ अनुसरण करके ही उपासना का अनुष्ठान 
होना उचित है। 


२। समवेत उपासना धीर लय में होगी, अति धीर में 


नहीं, मध्यम धीर में। योग्य व्यक्ति से विशुद्ध सुर सीख 
लेना प्रत्येक साधक का कततंव्य है । 
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रू “श्रीश्रीउपासना-प्रणाली” पुस्तिका वार बार पढ़ कर ६४ 
फू समस्त उपदेश अच्छी तरह समझ लेने चाहिए। £॥ 
82! उपासना के सम्बन्ध में बार-बार निरर्थक पत्राचार न रू 
है करके इसी पुस्तिका में तुम अपने प्रइनों का उत्तर 20 

खोज निकालने का प्रयत्न करना । शा 
है पा4 524 हे 
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जे आछो जेखाने 


“जे आछो जेखाने निखिल भुबने 
निकट अथबा दूर, 

एसोहे सकले ; प्राण-फुल-दले 
पूजा हबे श्रीप्रभुर ॥ 


हबे उपासना शुभ-उपचारे 
ह॒दयेर प्रीति - धन - सम्भारे, 
सबारे आनिया सकलेरे निया 

' हब प्रेमे भरपूर ॥ 


सकलेर हृदि स्नेहे भ'रे दिबो, 
सकलेर' शत दुख ह'रे निबो ; 
हरष - परशे सरस , दरशे 
नाचिबे जे ब्यथातुर ॥। 
मुछिया जाइबे सकल अतीत 
घुचिया जाइबे अखिल. अहित 
प्रणब - मन्‍्त्रे प्राणेर' जन्‍्त्रे 
मूच्छेता सुमधुर 
जीबन जागाबे ;--उद्धार हबे 
जतो आले सुरासुर ॥” 


--पश्री श्रीस्वरूपा नन्द-- 


-अखराड-संगात 

खण्ड आजिके होक्‌ अल्नण्ड े 
अपू-परमाण मिलिंतः होक्‌, 

व्यधित-पतित-दःखी-दीने रा 


-.. गुलुक्‌ बंद्रना, मुलुकु शोक ॥ है 
ह 
छोटो. बड़ो सब एक हूं ये जाक॑, ; ह 
प्राणे-प्रांणे होक्‌ नबो अनुराग; हु 
७ 5 3 टि 

. . ज़ीवेज्जीवे होक॑ प्रेसबन्धन डे 

'.. .“-” >-सैष्ट-होक आनन्द-लोक |। हू 
दूर थाका और चलिबे ना; | 
जगतेर काछे आखे देता ; ०५. ; - है 

« ज॑नमे-जनमे प्राण-बलि दिया । 

व 7 5ऊुटुक सबने विभलालोक ॥। 

अपगती होक्‌ आत्मिं-केलह, 7 7”. # 


* स्वार्थ-प्रसूत-दुःख-निवंह ; “ 
शरण्य होके त्यागेर मन्त्र 
५४ - त्यागई अमृत, नहेक भोग ॥ 


+- श्रीक्रीस्वरूपानन्द--- 


